the todrpnmajnmbalma dalagnrbapanam श्रेया करब चंद्रिका बितरणम विद्या, बधु,
जीवन, आनंदम, बुध बरधन प्रतिपद, उणाम्रतासवादनम, सरवात मश न पनम, परम विजयते, श्री
कृषण संती तनम नमा कमाल ना भा नमा कल मान nmaकबलपादा नमस्ते कमल षण यो, ब्रह्मा णम
वृधधाटपूर्वम, जोवई, बेदाम, प्रहिणोतितसमई, तगगंहदेवमात्व, बुद्धि, प्रकाशम,
मु्षोरोबई, सरण म हम, प्रपद्य वेद, वेदांत, वेद्य, वृंदारक, वृंद, बंद आनंद, कंद
सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद्र चरणारविंद मकरंद मिलिंद महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर
हरिनाम संकीर्तन, कर लीजिये पश्चात भगवत तत्व पर विचार विमर्श होगा भजगिरिधरगोबिनद
गो गो गिरि धर धर धर पा जोगीरी बिदा गोबिद बोलिए लाड़ली लाल की जय इतनी धीरे से
बोलते हैं आप लोग हमारी आयु के तो बहुत थोड़े से लोग बैठे हैं और आप लोग मुझसे भी
धीरे धीरे बोलते हैं बोलिए लाडली लाल की अब आप लोग सावधान हो जाए मुझे वेदों
शास्त्रों पुराणों में जो कुछ लिखा है, उसका सार बताना है और संक्षेप में बताना है
अतएव आप लोगों को भी बहुत सावधान होकर सुनना समझना होगा और मुझे भी सावधान होकर
बोलना होगा यद्यपि जो कुछ बोलना है वो बोलने का विषय है नहीं लेकिन प्रवेशिका के
छात्रों के लिए आवश्यक है बड़ा सीधा सा 1 प्रश्न है हम लोग क्या चाहते हैं और वो
कैसे मिलेगा बस इसी 1 प्रश्न का उत्तर सारे वेदो में, शास्त्रों में, पुराणों में
धर्म ग्रंथों में और संसार में भी चल रहा है चलेगा जब तक यह प्रश्न हल न हो जायेगा
प्रैक्टिकल हम क्या चाहते हैं यद्यपि इस प्रश्न के उत्तर में अनंत उत्तर हो सकते
हैं कोई कहेगा हम ये चाहते हैं कोई कहेगा हम ये चाहते हैं मैं सब 1 चीज चाहते हैं
आश्चर्य है किसी 2 व्यक्ति की शकल नहीं मिलती अंगूठा छाप नहीं मिलता इतना वैषम्य
है सृष्टि में और सब केवल 1 चीज चाहते हैं चीटी से लेकर ब्रह्मा तक उस चीज का क्या
नाम है आनंद शांति सुख चैन अनेक नाम हैं hepinespीस ये क्या वस्तु है आनन्द पता
नहीं लेकिन सब केवल आनंद ही क्यों चाहते हैं इसका पता लग सकता है लगाएंगे हमारे
हिंदू धर्म में इसका बड़ा सुन्दर और पक्का उत्तर है खैर जिसे आप लोग सुनिए देखिये
सबसे पहले ये समझिए कि हमारे संसार में 11 धर्म हैं वर्तमान काल में ट्रेजर हाउस
ऑफ लिविंग रिलेशंस 1 बुक है अर्नेस्ट ह्यूम की लिखी हुई उन्होंने भी लिखा है 11
धर्म हैं दि बाइबिल ऑफ बायलसफ्रैंकइल रिले का ग्रंथ है उसमें भी लिखा है की
सम्पूर्ण संसार में 11 धर्म हैं जापान में शिंतो धर्म, चीन में 2 धर्म, ताओ या
लाओसी और कंफ्यूशियन और इंडिया में 8 धर्म हैं हिंदु धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म,
सिख धर्म, पारसी धर्म, यहूदी धर्म, इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन धर्म इ सब के सब केवल
1 ही एम बताते हैं आनन्द शांति कैसे मिलेगी समझो उसको प्राप्त करो तुम मनुष्य हो
यह चेदशकतबोद्धुमप्राक शरीरस्य विश्व रसा अब आपको हम वेदों में ले चलते हैं
घबराएगा नहीं वेदों का उत्तर भाग उपनिषद कहलाता है ये हमारे भारत की सबसे बड़ी निधि
है विदेशी फिलोसॉफर्स शॉपेनहॉर ने कहा कि इंडिया के उपनिषत के सिद्धांत से ही मुझे
जीवन में शांति मिली है और मरने के बाद भी मिलेगी और मेक्समूलर ने उसके सिद्धांत
का समर्थन किया और यहां तक कहा कि ये उपनिश्तजो भारत का है यह किसी मनुष्य का लिखा
हुआ नहीं हो सकत और इसको मनुष्य समझ ले यह भी आश्चर्य है इतना गंभीर और गुड है और
फेडरिक जर्मनी का उस फिलोसफर ने कहा कि उपनिषद सूर्य के समान हैं और पश्चात
फिलोसफी जितनी भी है वो सब किरन के समान हैं वह उपनिषद है हमारे भारत की सबसे बड़ी
निधि हम उसमे आपको ले चल रहे हैं और पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोग समझ जाए चलिए
वेदों में एतजगेयमनितयमेवातव संस्थन नाता परम बेदित्य किंचित भोक्ता भोग्यं
प्रेरितारं च मि मत्वा सर्वम प्रोक्त त्रिविध ब्रह्म में तत अरे मनुष्यों 3 तत्व
को जान लो और कुछ नहीं है जानना 3 तत भोक्ता भोग्य प्रेरक बस हाँ 3 तत्व को अनंत
जन्म बीत चुके हम इन तीनों को नहीं समझ सके अगर इन तीनों को समझ लेते तो आनन्द मिल
जाता शांति मिल जाती हम जो चाहते हैं प्राप्त कर लेते चलो फिर से प्रयत्न करते हैं
नंबर 1 भोक्ता यह भोक्ता क्या होता है तो कठोर परिषद ने कहा ये मंत्र श्वेत श्वेता
चतरो परिषद का है पहले अध्याय का बारहवाँ मंत्र और नारद परिषद में भी यह मंत्र है
नौवें अध्याय का ग्यारहवा मंत्र तो कठो पंसद ने उत्तर दिया आत्मा नम रथिनम विधि
शरीर रथ मे तु इंद्रिय या नाहुर विषया तेषु गोचरान आत्म इंद्रिय मन 1 रथ है उसमें
घोड़े हैं और घोडो के मुह से लगाम है 1 सारथी है 1 पेसेंजर बैठा है इसका नाम भोक्ता
ब्रह्म यानि ये शरीर रथ है इन्डिया घोड़े हैं मन लगाम है बुद्धि सारथी है ड्राइवर
और आत्मा यह यात्री है ये कहाँ जाने के लिए रथ मिला है भगवान के पास यह भोक्ता
ब्रह्म है यानि जीवात्मा भी इसको कहते हैं आत्मा भी कहते हैं सोल अनेक नाम है इसको
जानना है 1 भोग्य ब्रह्म को जानना है यह संसार माया का है इसको भी जानना कम्पलसरी
है क्योंकि हमारा अटेचमेंट इसमें है हमको ये भ्रम है कि इसमें स्प्रिचुअल हैपिनेस
मिल जाएगा दिव्यानंद भगवान का आनंद मिल जायेगा इसलिए हम भाग रहे हैं उसकी ओर और 1
होता है प्रेरक ब्रह्म जिसको हम लोग ब्रह्म कहते हैं भगवान कहते हैं परमात्मा कहते
हैं गॉड कहते हैं ये 3 तत्व हैं अब इन तीनों को जानना है किसको पहले जाने ऐसा 1
तत्व है इन तीनों में उसको जान लो तो बाकी 2 अपने आप समझ में आ जाए का प्रमोद कह
रहा है तो मृतुरविभितकस्यज्ञाने ना खिलम तद गिरात भवति उपनिषद कह रहा है किसके जान
लेने से सब कुछ अपने आप समझ में आ जाता है तो बताया गोपीजन बल्लभज्ञानेनाखेलम
तज्ञातंभवत श्री कृष्ण के ज्ञान से सबका ज्ञान अपने आप हो जाता है यानि ब्रह्म जो
बताया मैंने प्रेरक ब्रह्म उसको जान लो तो भोक्ता ब्रह्म भोग ब्रह्म यानि जीव और
माया का ज्ञान स्वयं हो जाता है तो चलिए भगवान का ज्ञान प्राप्त करें वेदों के
द्वारा फिर पुराणों के द्वारा भी आपको बतायेंगे गीता के द्वारा भी बतायेंगे रामायण
के द्वारा भी ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है बृहधातुऔबृिंगीधातु से मनन प्रत होकर
ब्रह्म शब्द बनता है यानि बृहति बृंघयति इति तत्पर ब्रह्म जो बड़ा हो नंबर 1 जो
दूसरे को बड़ा करे नंबर 2 उसका नाम ब्रह्म या भगवान जो कुछ कहे जो उसके नाम अनंत
हैं जो बड़ा हो और दूसरे को भी बड़ा करें बृहतवरंगणाददब्रहमे विष्णु पुराण 1 भगवान
बडा है कितना बड़ा है अरे बड़ा मन क्या होता है ये तौलिया भी किसी ऐसी बढ़ी है और फिर
यह पृथ्वी बनी है और फिर समुन्द्र बढ़ा है फिर आकाश बढ़ा है वो कितना बड़ा है आपका
भगवान वेदों ने कहा सत्यज्ञान मनंत ब्रह्म तैतरियोपनिषदो 1 अनंत मात्रा का बढ़ा है
अnlimitेडलिमिट नहीं है मात्र नहीं है कितना बड़ा है अनंत मात्रा का अब आइए श्वेता
चोतरोपनिषतमें उससे पूछे ब्रह्म कितना बड़ा है आप बताइए तो उन्होंने बताया
समश्चाभयधिकष्ट दृश्य थे छठवें अध्याय का आठवा मंत्र न उसके बराबर कोई है न उससे
बड़ा कोई है इतना बड़ा है वो आ अणोरणीयान महतो महियान और सुनो 2 विरोधी बात जो सबसे
छोटा है उससे छोटा है वो और जो सबसे बड़ा है उससे बड़ा है वो जो सबसे छोटा है कुछ भी
कह 2 परमाणु उससे भी छोटा इसलिए है की उसमे व्याप्त हो सके और सबसे बड़ा से बड़ा है
इसलिए की जब महा प्रलय में सम्पूर्ण उसमें समा जाए यानि वो अनंत मात्रा का है अब
पुराणों में आए भागवत निरस्त साम्यातिशनराधसा 2 4 14 यानि न उसके कोई बराबर है न
उससे बड़ा है गीता में आइए न समोसा ग्यारहवें अध्याय का 43 वां लोग उसके बराबर भी
नहीं कोई उसे बड़ा भी नहीं कोई ऐसा वो ब्रह्म है ब्रह्म नाम है वेदों में पुराणो
में परमात्मा भगवान अनेक नाम बन गए है तो वो ब्रह्म बढ़ा है और बड़ा करे दूसरी
परिभाषा मुंडकोपनिषद में मंत्राय है यह सर्वज्ञ सर्व जस्त ज्ञान मयन तपा वो भगवान
सर्वज्ञ है और दूसरे को भी सर्वग्य बनाता है ज्ञान दे देता है कृपा द्वारा और फिर
कठोपनिषद भी कहता है नया महात्मा प्रवचन न न मे दया न बहना यमेवषवृणुतेते न
लभ्यस्ततस्यइष आत्मा बिबणुतेतनू स्वाम पहले अध्याय के दूसरी बल्ली का तेइसवां
मंत्र ये कह रहा है वो कृपा कर देता है तो अपना ज्ञान अपना आनंद जीवों को दे देता
है यानी बड़ा करता है खाली स्वयं बड़ा नहीं है हाँ और क्या बात है तुम्हारे भगवान
में उसके स्वरूप शक्ति ऐसी है कि जब जैसा चाहे बन जाता है द्वावेवद्वावेव ब्रह्मणो
रूपे मूरतंचयवामूरतंच वह निर्गुण निर्विशेष निराकार भी है और जब चाहता है सगुण
सविशेष साकार ब्रह्म राम कृष्ण बन जाता है वृहदारणकोपनित दूसरे अध्याय के तीसरे
ब्राह्मण का पहला मंत्र और वो कैसा है भगवान रसो वैसा रसगमहेबायमलब्वानंदी भवति
तैतरियोपनिषत दूसरी बल्ली का सातवाँ अनबाक वो रस है आनंद हैं उसको पाकर ये माने
जीव आत्मा आनन्द मय हो सकता है हमको आनन्द चाहिए न है तो उसको पा के आनंदमय हो
सकता है आनंद नहीं हो जायेगा भगवान नहीं बन जायेगा कोई जीव वेद कह रहा है आनंदी
भवती आनंदों भवत नहीं कह रहा है तो भगवान आनंद है भगवान में आनंद है ये भी बोल
देते हैं लोग ऐसा ही नहीं है अगर भगवान में आनंद बोलोगे तो इसका मतलब यह हुआ कि
भगवान अलग वस्तु है आनन्द उसमे है जैसे रसगुल्ला में 2 चीज होती है न 1 गुल्ला
छेने का और उसमे चीनी का रस तब रसगुल्ला बोला जाता है तो भगवान में आनंद है ऐसा
नहीं भगवान ही आनन्द है वेद कह रहा है आनंदो ब्रह्म बजाना आनंद देव कलव्यमानभूतानि
जायंते आनंदन जातानि जीवंती आनंद परयंत्भीषमविषंति तीसरे बल्ली का छठवाँ अनुभाग
तयतरियोंपनिषत वो रस है वो आनंद हैं उसको पा के ये आनंद में हो सकता है वो आनंद दे
देता है बंघयतजोदूसरे को भी दे और कैसा है तुम्हारा भगवान हमारे भगवान के 3 रूप
हैं बदंतततविदस्तत्वम यज्ञान मत ब्रह्म परमात्म भगवान शद्यतपरथमसकंद भागवत के
दूसरे अध्याय का ग्यारहवाँ श्लोक ये लोग क्या कह रहा है वो जो ब्रह्म है प्रेरक वह
ब्रह्म 3 रूप वाला है 3 भगवान नहीं 3 रूप वाला है 1 का नाम ब्रह्म 1 का नाम
परमात्मा 1 का नाम भगवान के तीनों में क्या बात है क्या अंतर है 1 ही भगवान का 3
रूप है ध्यान रहे जैसे पानी बर्फ भाप तीनों 1 चीज है लेकिन काम अलग अलग है तीनों
का पानी पीजिए अब कोई कहे भाप पीजिए कोई कहे बरफ पीजिए सबका गुण अलग अलग हैं है
तीनों 1 ऐसे ही ब्रह्म उसे कहते हैं जो केवल पर्सनैलिटी हैं और उसके पास 2 शक्ति
है अपनी पर्सनैलिटी के लिए शक्ति और स्वरूपानंद के लिए शक्ति बस और कुछ करता धरता
नहीं ब्रह्म 1 पर्सनैलिटी है और परमात्मा को जो आप लोग फोटो टो में देखे होंगे 4
भुजा के विश्णु उनके आकार भी है इंद्रिय मन बुद्धि है सब है सब का कर्म करते हैं व
निराकार नहीं है लेकिन लीला नहीं करते ओ केवल जैसे हमारे देश में प्रेसिडेंट होता
है न वो केवल अध्यक्ष हैं काम करते हैं मिनिस्टर लोक और तीसरा है भगवान ये
श्रीकृष्ण हैं ये इनमें सब शक्तियों का विकास होता है ब्रह्म वाला भी परमात्मा
वाला भी और अपना भी तो भगवान का स्वरूप जो है वो हमारी विशेष काम का है बाल लीलाये
करते हैं अनेक प्रकार की उनको सबको सुन कर, उसका चिंतन करके हम परमानंद को प्राप्त
कर लेते हैं 3 रूप हैं भगवान के और क्या है तुम्हारे भगवान का स्वरूप हमारे भगवान
को पिसन जो बहुधा विभाग गोपाल तापनियोंपनशत 1 हो भी होकर भी सर्व व्यापक है बहु
मूर्ति मूर्ति कम भागवत दशम के चालीसवें अध्याय का सातवां और कैसा है तुम्हारा
भगवान हमारा भगवान ऐसा है कि ब्रह्म स्टूड है यानि ब्रह्म की प्रतिष्ठा है भगवान
दापश्यपशते रुक्म भरण करता रमीश पुरुष ब्रह्म योनि मुंडकोपनिषत कह रहा है 313 और
गीता भी कह रही है ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अमृतस्य रजन मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूँ
और कैसा है तुम्हारा ब्रह्म वो सबका आदि कारण है ईश्वर परम अनादिरा दिर गो बिंद
सर्व कारण कारण वो सब का आदि कारण उसका कोई कारण नहीं जैसे हम लोग के बाप होते हैं
न बाप के बाप के बाप के बाप के बाप मनु मनु के बाप ब्रह्मा ब्रह्मा के बाप बा
भगवान श्री कृष्ण उनके बाप कोई नहीं उसके बारे हम लोग तो ऐसे हैं हमारे सब बाप माँ
बेटा बेटी सब का कारण है हम लोग कार्य है ये सृष्टि कार्य है पंच महाभूत इन सब का
कारण 1 का 1 होता है प्रकृति अधिकरण प्रकृति का कारण भगवान भगवान का कारण कोई नहीं
हमारी यह पृथ्वी का आधार जल जल का तेज, तेज का भाई, भाई का आकाश इस प्रकार प्रकृति
का आधार भगवान भगवान का कोई नहीं विचारा निराधार गीता में कहा न म परत सातवें
अध्याय का सातवाँ लोक और कैसा है भगवान वो लीला पुरुषोत्तम हैं तम देवता नाम पर
मंच दइवतमश्वेताचतोरोपनि शत छठवें अध्याय का सातवां मंत्र और कैसा है वो कर्षक है
सबको खींच लेता है बिस्मा पनम स्वस्य सउ भगर दे तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय का
रहा लोक अरे उनको भी खींच लेता है और की कौन कहे रूप देखी आपना चमत्कार अपना अपने
चाहे करिते आलिंगन अपना आलिंगन करने को व्याकुल होते हैं श्री कृष्ण इतना आनंद का
सौंदर्य सिंधु हैं बल बंधू को इस प्रकार वो, करशक भी हैं और 1 जगह रहते हुए भी
सर्वव्यापक हैं शंकराचार्य ने माना आश्चर्य देखो जो निराकार ब्रह्मवादी हैं
उन्होंने लिखा यद्यपशाकारोयम तथइकदेशीविभात यदुनाथा वो दिखाई तो पढ़ रहे हैं नन्द
कुमार लेकिन सर्वगत सर्वात्मा तथा त्यम सच्चिदानंद हा वो सर्व व्यापक हैं इत्यादि
अनंत गुण हैं हम थोड़े में आप लोगो को बता दे दर्शन ऐसा वो ब्रह्म श्री कृष्ण है
नंबर 2 जी हम लोग ये जानना बहुत आवश्यक है हम कौन हैं आप लोग जितने भी बैठे हैं आप
लोग परिचय कराते हैं 1 दूसरे का आप आप कलेक्टर हैं कमिश्नर हैं गवर्नर हैं प्राइम
मिनिस्टर हैं मैं उपाधि नहीं पूछता आप कौन हैं पूछ रहा हूँ मैं मैं मैं आप रमेश है
रमेश ये तो नाम है इनका अरे तो ये मनुष्य है ये तो बॉडी है मैं पूछ रहा हूँ ये कौन
है इनका परिचय बताओ तो वो चुप हो जायेगा कैसा पागल आदमी है और मैं क्या बताऊँ तो
तुम अपने आप को नहीं जानते तुमको मेंटल हॉस्पिटल में रहना चाहिए तुम बाहर रहना
तुम्हारा खतरनाक है जो अपने को न पहचाने वो पागल है हाँ अपने को पहचानना ये बहुत
बड़ी बात है मैं कौन हूँ मोटी अकल में आप कहेंगे जो मेरा न हो वो मैं है लॉजिक से
जो मेरा न हो मेरी बीवी मेरा बेटा मेरा मकान मैं नहीं मेरा शरीर ये भी मैं नहीं
मेरा मन नहीं लगता मेरा मन भी नहीं मेरी बुद्धि गडबड हो गयी है वो भी नहीं मैं फिर
मैं कौन हूँ जिसका वो कोई 1 जो बचा वो है मैं जानते मैं जान रियलाइज करते हैं नए
नए न जो मैं कल कलकत्ते में था आज मैं जय पर मु हूँ और जो मैं सपना देख रहा था वो
मैं जाग रहा हूँ हर समय मैं मैं तो हैं लेकिन मैं क्या है हम नहीं जानते जानना है
चलो फिर वेदों में वेद कहता है पा दोस्त विश्वा, भूता नित्रिपादस्या मृतं
दिवितरपादूरधउदइ उरुषुक्तका तीसरा मंत्र सबजी कृत पुरे स्वमी शोबहिरंतरसमबरणम तौ
पुरुष बदन त्यकिलशक् तो सकत सब्जी भगवान के अंश हैं 10 सत्तासी 20 बागवत संखे
समझते चलिए मैं 1 कोटेशन का नहीं कर सकता ममेयानशोजजिवभुत सनातन गीता पंद्रहवे
अध्याय का सातवां लोग सब जीव भगवान के अंश हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी रामायण
दिव्यो देव को नारायणों माता पिता भ्राता निवास शरणम सुहित गति सुभालोपनिषतवो
हमारी माँ है बाप है सब कुछ है इसलिए हम उसके अंश हैं गति भरता प्रभु साक्षी निवास
शरणम सुहित प्रभव प्रलय स्थान निधanmiजbयgi sam, atmaसुतstय सखा गुरु
सुरदोदेवमिश्टम भागवत और वेदांत भी कह रहा है अंशोननपदे दूसरे अध्याय के तीसरे पाद
का बयालीसवाँ सूत्र ये सब शास्त्र वेद के प्रमाण कह रहे हैं हम भगवान के अंश हैं
अंश है अंश कैसे हो सकते हैं अरे बुद्धि से सोचो ने टुकड़ा जैसे ये टुकड़ा है 1 ढेला
मिट्टी का 1 टुकड़ा है भगवान के टुकड़े नहीं हुआ करते नई नमचिंदनतसस्त्राणि नई नाम
का न चहनमकलेदयनत्यापो न शोषयति मारुता अच्छे दोयमदायोयमकलेदो यही कह रहे हैं वो
अच्छे अद्य हैं उसके टुकड़े नहीं हो सकते गीता दूसरे अध्याय का तेईसवा चौबीसवा लोग
फिर कैसे हम अंश है उत्तर दिया देखिए गीता में कहा गया ये जीव और माया ये दोनों
भगवान की शक्ति है 11 शब्द पर ध्यान दीजिये भूमरा पोलोबखममनोबु्धरे बचा अहंकारी
में भिन्न प्रकृति स्तदा अपने जमितस्तपन्याम प्रकृति वृद्धि मे परा सातवें अध्याय
का चौथा पांचवा लोग भगवान कहते हैं अर्जुन मेरी 2 शक्तियां हैं 1 परा 1 अपरा 1 जीव
1 माया को तो शक्ति होने के कारण जीव को भगवान का अंश कहा गया शक्ति प्यनांशत्वम
व्यंजयतिशक्ति होने के कारण इसको अंश कहा जाता है भगवान की 3 शक्तियां प्रमुख हैं
विष्णु शक्ति, पराप्रोपता क्षेत्रज्ञा ख्या तथा परा विष्णु पुराण 1 परा शक्ति यानी
पर्सनल पॉवर भगवान की 1 छेत्रज्ञमानेजीव और 1 अविद्या माने माया परा शक्ति के अंश
हैं हम या माया शक्ति के अंश हैं हम ये क्वेश्चन किसके अंश हैं तो परा शक्ति के
पास तो माया जा नहीं सकती और हमारे ऊपर तो माया हावी है वेद कह रहा है असमान माई
सिरजते विश्व में तसमे चानो मायाया सन निरुद्ध श्वेता शत्रोपंषदचौथे अध्याय का 9
मंत्र जीव पर माया का अधिकार सदा से है 1 दिन हुआ न-न-न सदा से है लेकिन सदा रहेगा
ये कंपल्सरी नहीं अगर हम साधना कर ले माया को भगाने का तो भगा सकते हैं ये नित्य
नहीं रह सकती हमारे ऊपर लेकिन शक्ति है और नित्य है शक्ति का अत्यंत भाव नहीं हो
सकता भगवान भी माया को समाप्त नहीं कर सकते जीव भी माया को समाप्त नहीं कर सकता
कोई नहीं कर सकता अपनी माया को आप समाप्त कर देंगे लेकिन दूसरों पर है बड़े बड़े
महापुरुष हो गए माया मुक्त हम लोग बैठे 84 लाख में घूम रहे हैं संसार में आनंद
ढूंढ रहे हैं अरबपति हो जाए खरबपति हो जाए सारी दुनिया के प्राइम मिनिस्टर
प्रेसिडेंट हो जाए अरे इससे क्या होगा इंद्र बिचारा दुखी है स्वर्ग सम्राट वो
ब्रह्म ब्रह्मा का पद चाहता है वो भी बिचारा आनंद नहीं पा सका स्वर्ग सम्राट का ये
हाल है और आप मृत्यु तुच्छ सामानों के द्वारा आनन्द चाहते हैं ऐसा हो जाए तो फिर
मिल जाएगा अरे कितने प्लान बनाये दर्जा 1 में पास हो जाए हो गया दर्जा 2 में हो
जाए हो गया कलेक्टर हो जाए सब होता जा रहा है आनन्द नहीं मिल रहा है वहीं के वहीं
खड़े हैं वही काम वहीं क्रोध वही लोग वही मोह वहीं रिशा ये मानस रोग और शरीर के रोग
अलग प्रारब्ध का रोग अलग दूसरे से कष्ट मिले वो अलग हम लोग जिंदा हैं इतना दुख भोग
रहे हैं और फिर भी यह डिसीजन है संसार में सुख है हमको नहीं मिला लेकिन है उसका
बाप अच्छा होगा हमारा खराब है उसकी बीवी अच्छी होगी हमारी खराब अरे सब धोखा है रहा
सब दुखी है बिचारी तुम आनन्द मांगते हो 1 जगह सब अन्धे अंधे बैठे थे अंधे ने कहा
अरे भाई मैं अंधा हूँ कोई आँख वाला मुझे जयपुर पहुँचा दे दूसरे अंधे ने कहा ये
जनता को ही नहीं मैं भी अंधा हूँ उसने कहा रे सूरदास मेरा हाथ पकड़ ले सब 1 दूसरे
को धोखा दे रहे हैं माँ बाप बेटा स्त्री पाती पडोसी हम तुमसे प्यार करते हैं हम
तुमको आनंद देंगे अरे तुम्हारे पास आनंद होने की बात क्या तुम परिभाषा नहीं जानते
आनंद आनंद किसे कहते हैं वेद से पूछो हमारे वेद बताते हैं आ युवा भूमा तत सुखम छान
दोजयोपनिषतसातवें प्रपाठक के 23 वें खण्ड का पहला मंत्र ये क्या कह रहा है जो अनंत
मात्रा का हो प्लस अनंत काल के लिए हो वो आनंद होता है अनंत मात्रा का अनंत काल के
लिए और संसार का सुख कैसा है लिमिटेड और समाप्त होने वाला अरे लिमिटेड भी हो और
बना रहे 1 दिन रसगुल्ला खा लो और जब कभी विचार हो खाने का आँख बंद किया वो जो कल
रसगुल्ला खाया था वो आनंद मिल जा बड़ा अच्छा हो वो भी नहीं पहला रसगुल्ला खाया जो
आनंद मिला इतना सा दूसरे में कम हो गया तीसरे में और कम चौथे में खत्म पांचवें में
अब नहीं खाएंगे 1 बार बेटे को चिपटाया 2 दिन बाद मिला था बड़ा सुख दोबारा कम दोबारा
जा बेटा खेलो यह क्या है है तो ऐसे लेकिन क्या है यह पता नहीं ये धोखा है बहुत बड़ा
धोखा है जी भगवान की शक्ति है इसलिए उस को अंश कहते हैं और ये पराशक्ति का अंश
नहीं है जीव शक्ति विशिष्ट, ब्रह्म श्री कृष्ण का अंश है इसलिए माया बद्ध हैं और
ये जीव ध्यान दीजिये वेदान्त में बहुत डिटेल में बताया है अंश बताया तो उसके साथ
में और सूत्र बना दिए मैंने आपको बताया अंशो नाना बेदशा पहला सूत्र दूसरे अध्याय
के तीसरे पद का बयालीसवां सूत्र इसके आगे मंत्र बरणा स्मर्ति प्रकाशित पर
स्मरंतचइतने सूत्र बना दिए और 2, 3 46 तक डिटेल में वो सही है फिर प्रश्न आया कि
ये जीव अणु है कि शरीर के बराबर है की विभु है सर्व व्यापक है ये तीनों बातें
हमारे संसार में कहीं जा रही है शंकराचार्ज कहते हैं सर्व व्यापक है सारे
वैशणवाचार्ज कहेते है अनु है जैनी लोग कहते हैं शरीर के बराबर है इसका वेदांत में
डिटेल में विचार किया गया पहले वेदों से समझो वेद कहते हैं जीव शरीर से निकालता है
जब जिसको आप लोग कहते हैं मर गया तो इन्दिरी मन बुद्धि साथ लेके जाता है और 1 शरीर
भी साथ जाता है शरीर कहते हैं उसको सयदासमाछरीरादुतकरा सहइवइतइसरवयरुतरामत कौशिक
तीसरे अध्याय का चौथा मंत्र और फिर ये ऊपर जाता है जीव यानि जाता है व्याप्त नहीं
होता और फिर ये भी कि परिषद के पहले अध्याय का दूसरा मंत्र और फिर असमय लोकाय
कर्मणे फिर आता है कर्म फल भोगने वृहदारकोपचौथे अध्याय के चौथे ब्राह्मण का छठवा
मंत्र रहा है और में भी डिटेल में कहा उत्क्रांति गत्या गति न-2-3 19 फिर उसके आगे
10 सूत्र बना दिए स्वत उत्तर, यो, न, अनु, रित, चेन, स्वशब्दोंमनभ्यांच, रोध,
चन्दन, स्थित बैशेषयादितचेनन, अब, भगमाहदगुणाबोोको, गंधब तथा 7 सूत्र बना दिए ही
है अत्यंत सूचम जो किसी यंत्र से भी दिखाई न पड़े सब वैज्ञानिक हार गए ये जब
निकालता है इधर से जाता है कोई यंत्र नहीं देख सका इतना सुख है श्वेता छत्रो,
परिषद के पांचवे अध्याय का नौवा मंत्र है बाला ग्रह भागसयसतदाकलपिता अत्यंत सुख है
सुख जीव भागवत की सब से सुख अंतिम जीव है वो हृदय में रहता है और सारे शरीर में
अपनी चेतना फैला देता है जैसे प्रकाश 1 जगह बल्ब लगाया और सब जगह प्रकाश हो गया
शरीर परिमाण मत मानो नहीं तो हाथी का जीव चींटी में कैसे समाएगा अगर शरीर के बराबर
आत्मा होगा और सर्व व्यापक भी नहीं है वो जीव अणु है और जीव द्रष्टा है करता है
भोक्ता है आत्मा चौथे प्रश्न का नौवा मंत्र है प्रश्नों परिषद का द्रष्टा श्रोता
रहता मनता बोगा करता भोक्ता विज्ञान आत्मा पुरुष स परे अक्षर आत्मन सम प्रतिष्ठते
करता है हम सब कर्म करते हैं भोगता भी है 84 लाख योनियों में घूम रहा है जीव ये
जीव ब्रह्म में भेद है बहुत बड़ा भेद है वह सर्व शक्तिमान है भगवान जीव अल्प
शक्तिमान है वो सर्वग्य है अनंत कोटि ब्रह्मांड में प्रत्येक ब्रह्माण्ड के,
प्रत्येक लोक के, प्रत्येक देश के, प्रत्येक प्रांत के, प्रत्येक ग्राम के,
प्रत्येक पोखरे के, प्रत्येक जीव के, अनंतानंत जन्मों के, प्रत्येक क्षण के,
प्रत्येक संकल्प को नोट करने वाला 1 भगवान और हम हम 2 दिन का 2 घंटे पहले की बात
भूल जाते हैं हमने अनुभव किया है बड़े बड़े हाईएस लोगों के यहाँ में रहा हूँ उन से
कहा जरा उसको फ़ोन कर देना सा काम करना है फ़ोन किया राज जी भूल गए अरे ऐसे कैसे भूल
गए 2 घंटे पहले तुम तो हाईएस्ट डिग्री है तुम्हारी ही मनुष्य की बुद्धि है और 1
भगवान सब जीवों के अन्दर उतने रूप धारण करके, उसके अनंत जन्मों के कर्मों को जानता
है फल देता है न्यहमबेदसरवाणी तम परंतप अर्जुन से कह रहे हैं भगवान मैं तेरे भी
अनंत जन्म जानता हूँ अपने भी और मैं सबको फल देता हूँ वो सर्वज्ञ है जीव अल्पज्ञ
है 1 सब्जेक्ट में भी पूर्ण नहीं कोई ऐसा वकील है किसी देश का जो अपने देश के सारे
कानून जानता हो कोई नहीं ऐसा किताब पढ़, पढ़ के, बडे, बडे, टॉप के, जो सुप्रीम
कोर्ट के रोकेट हैं वकालत करते हैं और सब सब्जेक्ट का ज्ञान हो किसी को यह तो काल
में असम्भव हजार वर्ष की उम्र हो तो भी नहीं हो सकता भगवान सर्व जीव है बजा
बीषनिशाबजाहय का भुक्त भोगार्थयुकता स्वेता चुतरो कह रहा है और वो मायाधीश है हम
मायाधीन है सबसे बड़ा अंतर तो यह है इसलिए वेदांत में दोनो के भेद के लिए तमाम
ब्रह्म सूत्र बना दिए अधिकंश भेद निर्देशा 2 1 22 अशमादिवच्चातदनुप जैसे भगवान से
लक्कड़ पत्थर की उपमा नहीं दी जा सकती बराबरी नहीं मानी जा सकती ऐसे ही जीवात्मा के
परमात्मा से बराबरी नहीं मानी जा सकती वेद व्यपदेशा 134 भेद व्यपदेशा चा 1 1 18
भेदभ्यपदेशाचान्य 1 1 22 भेदे न न मधियतेएकदोयईस और इससे बड़ा उन्होंने ब्रह्म
सूत्र बनाया जो इम्पोर्टेंट वो 3 2 27 में ऊभैबपदेशाकुडपदे 348 इतना स्पष्ट वेद
में कहा गया कि सर्व, सर्व, सस्ते, बहते अस्मिन हंसों भ्रमते ब्रह्म चक्र
पृथगात्मा नम प्रेरितारं चमता वो पृथक है परमात्मा सर्व, शक्तिमान, सर्व, दत्ता
अच्छा जी तुझे भगवान को प्राप्त कर लेते हैं संत महात्मा ये तो भगवान के बराबर हो
गए जानत तुमहि तुमहि होइ जाई ब्रह्म ब्रह्म भगवत प्राप्ति करने पर क्या होगा भगवान
अपना ज्ञान दे देंगे अपना आनंद दे देंगे अपनी सत्ता दे देंगे 1 चीज नहीं देते वो
क्या जगत व्यापार पर जम चौथे अध्याय के चौथे पाद का सत्रहवाँ सूत्र वेदांत सृष्टि
करने का काम भगवान नहीं देते किसी महापुरुष को मारी भूतानि जायंते जाता जीवंती
प्रयंत्भिसविशंत 31 तैत्रियोपनिषत भगवान सृष्टि करने वाला है वही करता है सृष्टि
उसकी रक्षा करता है सर्व व्यापक रहता है और उसी में सृष्टि का लय होता है ये काम
महापुरुष नहीं करता भगवान ही करते हैं भोगमातरसमिलेंगा 44 कईस अनावृत शब्दा अनावृत
शब्दात ब्रह्म सूत्र का आखिरी मंत्र है 4 4 22 छोटा सा ग्रंथ है ब्रह्म सूत्र आप
लोगों को आश्चर्य होगा सुनकर कुल 545 सूत्र है 4 अध्याय है 11 अध्याय में 44 पाद
है जैसे पहले अध्याय में 4 पाद, पहले पाद में 32 अशमक, दूसरे पाद में 33 अशम,
तीसरे पाद में चौवालीस असमल, सूत्र और चौथे पाद में 29 सूत्र इतने को मिला के हुआ
138 सूत्र दूसरे अध्याय में 149 सूत्र, तीसरे अध्याय में 182 सूत्र चौथे अध्याय
में सबसे कम 76 सूत्र यानि पहले अध्याय में वन नई सूत्र दूसरे अध्याय में 20
सूत्र, तीसरे अध्याय में पंद्रह सूत्र चौथे अध्याय में 22 सूत्र कुल टोटल 545
सूत्र है और कोई कोई आचार्य 1 मं सूत्र को 2 मान लेते हैं तो वो 500 पट कहते हैं
बस इतना सा ग्रंथ हैं इसके बड़े बड़े भाष्य हुए हैं लेकिन कृपालु को है जगत गुरुओं
ने क्यो भाष लिखे अलग अलग शंकराचार् कुछ बोलते हैं बललभाचारजकुछ बोलते हैं मध्य 4
जो कुछ बोलते हैं नंबर का 4 जो कुछ बोलते हैं पढ़ने वाला पागल हो जाए और जिसने यह
ग्रंथ बनाया वेदव्यास उन्होंने लिख दिया देखो हमारे वेदांत का अनेक अर्थ लोग
भविष्य में करेंगे इसलिए मैं अर्थिकी देता हूँ क्या उन्होंने कहा, ये मेरी भागवत
पुस्तक है 18 हजार लोग 335 अध्याय ये भागवत का जो ग्रंथ है, यही ब्रह्म सूत्र की
भाषा उसका उसका अर्थ है उसकी टीका है अर्थोयाम ब्रह्म सूत्र नाम सरबोपनिषदामसारे
उपनिषदों का अर्थ और सारे उपनिषदों के अलावा ब्रह्म सूत्र का भी अर्थ ये भागवत है
फिर आप को भागवत के उल्टा मैं ब्रह्म हूँ है उसका ब्रह्म सूत्र का मैं भगवान हूँ
और इनको 1 झापड़ लगा तुम भी भगवान हम भगवान भी भगवान भी भगवान डोंट ऐसे मुँह से
बोलने से भगवान हो गए तुम तुम्हारी समर्थ क्या तुम्हारी नौलेज क्या अरे ब्रह्म तो
सर्व, दृष्टा सर्व, नियंता सर्व, साक्षी सर्व, सुरत सर्वेश्वर, सर्व शक्तिमान
सर्वज्ञ और तुम क्या हो लोगो को बेवकूफ बना रहे हैं कान फूंक फूंक के वो जब करते
हैं तब तमस हम ब्रह्मा शमी तो ब्रह्म है कुछ करना न पड़े अब अगर कहोगे तुम जीव हो
तो भगवान के दास हो तो भक्ति करनी पड़ेगी इसलिए ये बढ़िया सिद्धांत है तुम भगवान हो
तुम्हे क्या करना धरना है मनमाना किए जाओ तो जीव भगवान का अंश है शक्ति है दास है
जीव ब्रह्म में अनंत अंतर है वो स्वामी है जीव उदास है और तीसरी शक्ति है माया यह
क्या है इसको भी समझ लो संषेप में रतेरथमयरतियत नफ्रतितचातमन तक विद्या दा
पनोमायमयथाभाको यथा तमा दूसरे अस्कंध के नौवें अध्याय का तैंतीसवा शलोक बड़ा सुन्दर
चित्र ने शलोक में कर दिया जहाँ मैं नहीं रहता वहाँ माया रहती है नंबर 1 मेरे बिना
माया की प्रतीति होती है लेकिन मेरे बिना माया की प्रतीति नहीं होती बुद्धी लगाइए
बुद्धी लगाइए मेरे बिना माया की प्रतीति होती है यानि जहाँ मैं न रहूंगा वहाँ माया
रह सकती है मेरे सामने नहीं रह सकती कैसे सूर्य है सूर्य जहाँ है वहाँ सूर्य का
प्रतिबिम्ब नहीं रहेगा परछाई पानी में सूर्य की परछाईं पड़ती हैं न देखते हैं सूरज
चन्द्रमा है तो ये परछाई सूर्य से बाहर है लेकिन सूर्य के बिना ये नहीं रहेगी
परछाईं रात को सूर्ज नहीं रहता अब देखने जाओ उसी पानी में के पहले तो दिख रहा था
सूरज अब कहाँ गया सूर्य के बिना परछाईं नहीं लेकिन सूर्य जहाँ वहाँ परछाई नहीं जा
सकती प्रकाश के सामने अंधेरा नहीं आ सकता है नहीं आ सकता लेकिन अंधेरे का ज्ञान
प्रकाश से ही होगा आँख से होता है न अंधेरे का ज्ञान तो आँख में प्रकाश है उससे
ज्ञान होता है हाँ अंधेरा है अब उजाला है माया के लिए वेदव्यास ने कहा बिल जमा नया
जसयस्थातुमापथे मुय माया लज्जित हो कर भगवान से दूर रहिये उनके सामने नहीं आ सकती
और माया जड़ है जैसे तौलिया इसके न इंद्री है न मन है न बुद्धि है चेतन नहीं ये जड़
हैं भगवान की शक्ति पाकर के ये माया इतनी बलवान हो जाती है कि भगवान के सिवा कोई
नहीं जीत सकता नारद भव बिरंच सनकादी जेमुन नायक आतम बादी मोहन अंध किन कहु के ही
साथ पागल हो गए माया के द्वारा शिवबिरंचकमोहई ओ है बपुरानयभगवानकी शक्ति पाकर
भगवान के बराबर हो जाती है वे ठीक है भगवान क्या है जीव क्या है माया क्या है वो
अरे हमको आनंद कैसे मिलेगा ये बताओ भगवान जीव माया को जान लेने से क्या हुआ है अब
फिर चलो वेदों में वेद कहता है to me na na na vi श्वेता शुतरोपनिशतछठवे अध्याय का
पंद्रहवाँ sरaगवेसरवसंसते ब्रिहंते पहले अध्याय का छठवा मंत्र इतना मंत्र कह रहे
हैं कि भगवान को जान कर भगवान को पाकर ही आनंद मिलेगा भगवान को जान कर भगवान को
पाकर आनन्द मिलेगा बिलकुल रसगेमलद्भाननदी भव लेकिन भगवान को कोई नहीं जान सकता
बकहराअपपादोजबनो ग्रहीता त्या करण सबे द्यम नचतत्यातिबेता तमाहु पुरुख महानतम
श्वेता रोपनशततीसरेअध्याय का वन्य स्वमंत्र फिर केनो परिषद कहता है न तत्र
चकछुरगचछतनोमनो इंद्रिय मन बुद्धि भगवान के पास नहीं जा सकती क्योंकि ये मटेरियल
है माइक भगवान फिर केनोंपनशत कहता है यदबाचानभितुतम जेन बा त देव ब्रह्म त्वं
बिद्धि मनसा न मनुतेजेनहुरमनोमतम तदेव ब्रह्म त्वं बिद्धि ज चक्षुषा न पश्यति जे न
चक्छु गमचिप्चतितदेव ब्रह्म त्वं बिद्धि य न णोतजेनश्रोतरमिदम सुदम तदेव ब्रह्म
त्वम बिद्धि यत प्राणी न न प्राणी ती जे न प्राण प्राणी य तेत देव ब्रह्म त्वम
विद्धि पहले खंड का चौथा पांचवा छठवाँ सातवाँ आठवाँ मंत्र ये सब मंत्र कह रहा है
कि इंद्रिय मन बुद्धि का प्रकाशक है भगवान तो प्रकाशक से प्रकाशित वस्तु अपने
प्रकाशक की प्रकाशिका नहीं हो सकती ये भगवान को नहीं जान सकती हमारी कान हमारी आँख
हमारी नासिका हमारा मन हमारी बुद्धि ये तो भगवान की शक्ति पाकर अपना अपना काम करते
हैं 1 बार विद में कहता है केनो परिषद ने देवताओं ने राक्षसों पर विजय प्राप्त की
उनको अहंकार हो गया मैंने विजय प्राप्त की भगवान ने कहा कैंसर हो गया इन लोगों को
इलाज करना पड़ेगा तो भगवान यक्ष बनकर बड़े प्रकाश रूप आकाश में खड़े हो गए उनको देखकर
देवताओं ने कहा इतना प्रकाश हमारे देवराज इंद्र का भी नहीं ये कौन हैं तीसरे खंड
का पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवा सातवां आठवां नौवां दसवां ग्यारहवां बारहवां
मंत्र इन सब मंत्रों में डिटेल में कहा गया है पहले वायु को भेजा पता लगाओ ये कौन
हैं रब ने कहा आप कौन हैं उन्होंने कहा तुम कौन हो मैं वायु हूँ क्या कर सकते हो
है सारे ब्रह्माण्ड को उलट तुम 1 तिनका रख दिया भगवान ने इसको हिलाओ तो वो खुद ही
बेचारा स्तंभित हो गया वायु खिसिया के लौट आया अगनी गए उन्होंने कहा आप क्या कर
सकते हैं मैं सारे ब्रांड को जला दूँ तिनका रखा जला के बताओ जीरो हो गया स्वयं
जीरो पर टेम्परेचर का तब देवताओं ने इन्द्र से कहा तुम जाओ भाई तो भगवान गायब हो
गए तो वहाँ उवा प्रकट हुईं भगवान की शक्ति उनसे पूछा इन्द्र ने की माता जी वो कौन
थे जो इसके पहले भगवान थे सुप्रीम पावर तुम लोगों को अहंकार हो गया था उसको तोड़ने
के लिए आये थे उनकी शक्ति से तुम लोग जीते हो मे मनुभातसरमवेदमंत्र हैं विभूति मत
सत्व गीता में भी कहा गया है उसको कोई नहीं जान सकता मुंडकोपनिषद भी कहता है raja
तपसा कर्मणा का तातरियो परिषद भी कहता है तो बर्तन सास 2429 ब्रह्मो परिषद में भी
ये मंत्र है शांडल्लोपरिषद में भी ये मंत्र है 21 यानी भगवान इंद्री मन बुद्धि से
परे भागवत देख लीजिये आ बड़े बड़े छोटे मोटे नये ब्रह्मा विष्णु शंकर यह भी नहीं जान
सकते भगवान को ना हम, न जूज यद्रितामगतिम बिदुर न-ब-म देव के मुता परे सुरा
ब्रह्मा विष्णु शंकर को नहीं जान सकते 2 6, 36 न हम विरिनचोनकुमार न र 2 छे 17, 32
भागवत सं बस्तर ससतरानतेधियाजोग विपकगया 36 अड़तीस भागवत जाननतएवजाननतूकेम बहु
प्यार में विभो ब्रह्मा कह रहा है 10, 14, 38 बेदस्तुती कर रहे हैं
दिपतेएबतेनजजुरंत मनंत तया 10 सत्तासी 41 ये भागवत का उत्तर है कोई नहीं जान सकता
गीता में भी कह दिया बेदाम समतीतानी वर्तमान नि 4 जुन भविश्याणिचभुतान माम
तुबेदनकचनअर्जुन मुझे कोई नहीं जान सकता कोई नहीं जान सकता राम स्वरुप तुम्हारा
बच्चन गोचर बुद्धि पर बुद्धि से परे राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी मत हमारा अस सुनहु
सयानी कोई नहीं जान सकता जगपेखन सब देखन हारे बिधि हरि सम नचावन हरे देव न जाना ही
मरम तुम्हारा और तुम को जान न हारा कोई नहीं जान सकता तो फिर वे क्यों कह रहा है
शास्त्र क्यों कह रहा है उसको जान कर उसको पाकर आनंद मिल जाएगा फिर तो ये कहना
चाहिए न उसको कोई जान सकता है न उसको कोई पा सकता है न आनंद कोई पा सकता है ऐसा
बोलना चाहिए नए नए उसको जाना जाएगा उसको प्राप्त किया जायेगा आनन्द भी प्राप्त
होगा ये सब सिद्धांत बताया जायेगा आज नहीं कल लाडली लाल की
